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राजस्व विभाग 
युद्ध 

जागीर 
दिनांक 13 सितम्बर , 1982 


भांक 1348-अ ( II ) -82/32037.-- श्री हजारी राम , पुत्र श्री भौ सिंह , गांव जमालपुर, तहसील व पिला 
गुड़गांवा, को दिनांक 28.जुलाई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजार युद्ध. पुरस्कार 
पधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में प्रपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 

(ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हजारी राम को मुन्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5086 - र- ( III) -70/23505, दिनांक 24 सितम्बर , 
1970 तथा अधिसूचना काक 5041 -मार-III - 70 / 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस 
की विधवा श्रीमती चन्द्रवती के नाम रबी , 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान 


. 


करते है । 


दिनांक 24 सितम्बर , 1982 
क्रमांक 1445-4-II - 82/ 33625.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
सपनाया गया है और उसमें माष तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) 

( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हरफूल सिंह, पुत्र श्री चन्दन सिंह ; गांव किलोई, तहसील व जिला रोहतक , को 
रबी, 1976 से बरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से वार जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । . 

दिनांक 29 सितम्बर , 1982 
क्रमांक 1516-1 (I ) -82/34176.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन लिया गया है) की धारा 2(ए ) (1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सोपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरगाह सिंह , पुत्र श्री मल सिंह, गांव कोडयां कलां, तहसील नारायणगढ़ , जिला 
पम्बाला को रवी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रखी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

मांव 1504-4 ( 10-82/34180.-- पूर्वी पंजाब युट पुरस्कार पधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियामा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें पान तक संगोषर लिया गया है ) की धारा ( प) ( 1ए ). तया 3( 1ए ) के अनुसार सोपे गए . 
प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती दमोदरी देवी , विधवा मो नाथूराम, निवासी बलदेवनगर तहसील व 
बिना अम्बाला , को रबी , 1913 से बरी , 1919 तक 150 रुपये वार्षिक तया रसी , 1980 से 300 रुपये वाषिक कीमत 
की युद्ध बागीर सनद में दी गई तोके अनुसार सहा प्रदान करते है । 

क्रमांक 1518 -ज ( I)-82/34184.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) . की धारा 2( ए) ( 1 ) तया 3( 1 ) के अनुसार सौंरे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती शेशरी देवी, विधवा श्री प्रमों चन्द, गांव धनकौर, तहसील व जिला प्रम्बाला, को 
रवी 1979 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 

युद्ध 

जागीर सनद 
में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1513-1-1-82/34188.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राग्य में 
भपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तपा 3 ( 1ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती वाथ देवी , विधवा श्री अमोलक राम, गांव सढौरा, तहसील नारायणगढ़, विला 
मम्बाला को बरीफ़ , 1977 से बरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तपा रखी , 1980 से 300 रुपये वाषिक कीमत की 
मुब नागीर सनद में दी गई पतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

शुद्धि -पत्र 

दिनांक 30 सितम्बर , 1982 
क्रमांक 1284-1-1-82 /34444.- हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई पधिसूचना क्रमांक 578 . 
1-1-82/16977, दिनांक 17 मई, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 22 जून , 1982 को प्रकाशित हुई 
है, की तीसरी कतार में " श्री काहना राम " की बजाये " श्री कान्हाराम " पढ़ा जाये । 


